जैसी भक्ति हर सौ जैसी भक्ति हर सौ गो बद रा दे जैसी भक्ति हरि शो गोविन्द रा जे
जैसी भक्ति हरी शो गोबिन्द राधे जैसी भक्ति हरी तो गोविन्द राधे वैसी भक्ति गुरु
शो भी मन को करा दे मेरे सबेरे 1 दोहा बोला गया था जैसी भक्ति हरी की हो गोविंद
राधे वैसी भक्ति गुरु की भी मन से करा दें इसका भावार संक्षेप में समझ लीजिये
विस्तार से तो जगत गुरु जी बोलते है वेद में मंत्र हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा
देवे तथा गुरव तस्यइते कथिता यथा प्रकाशं ते महात्मन श्वेता रो परिषद में छठवें
अध्याय का तेईसवां मंत्र है यह मंत्र शुभालो परिषद में भी है सोलहवें अध्याय का
पहला मंत्र यह मंत्र योग शिखो परिषद में भी है दूसरे अध्याय का बाइसवां मंत्र यह
मंत्र शाठियाइनी उपनिषद में भी है सैंतीसवां मंत्र ये तमाम उपनिषदों में इस मंत्र
का निरूपण किया है इससे प्रतीत होता है बड़ा इम्पॉर्टेंट मंत्र है इस मंत्र का
सारांश है यस्य देवे परा भक्ति जैसे इष्टदेव में परा भक्ति आप, करें तथा गुरव उसी
प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति होगी दोनों की भक्ति 1 सी हो यद्यपि शास्त्रों वेदों
में 3 प्रकार की बातें लिखी गई हैं कहीं कहा गया है कि भगवान बडा है न उसके बराबर
कोई है न उससे बड़ा कोई है और कहीं कहा गया है कि भगवान से गुरु बड़ा होता है
भगवान ने स्वयं कहा है और कहीं यह भी लिखा है कि दोनों बराबर हैं यह 3 प्रकार की
बातें शास्त्रों वेदों में वेद से लेकर रामायण तक सर्वत्र लिखी है डिटेल से हम
क्या बताएं संक्षेप में समझ लीजिये भगवान बड़े हैं यह भी ठीक है न समाचार
भैधिकदृ्ते स्वेता चतरोपनिशतछठवे अध्याय का आठवां मंत्र अर्थात न कोई भगवान के
बराबर है न उससे बड़ा है ये वेद कह रहा है भागवत भी कहती है स्वयं साम्या तिसाया
त्रियाधीशा अर्थात न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है न सो
समोसत्यभ्यधककुतोन्या गीता भी यही कहती है न भगवान के बराबर कोई है और न उससे बड़ा
कोई हो सकता है सबका शासक भगवान है भगवान के सिवा बचा कौन 2 फिलॉसपी समझिए 1 जीव 1
माया तो जीव तो भगवान का अंश हैं ये भला बिचारा क्या बराबरी करेगा और फिर माया के
अंडर में है ये तो अपने को भी नहीं जानता भगवान को जानने की बात तो दूर की और जान
भी ले तो भगवान के बराबर कैसे होगा 1 भगवान सर्वग्य होता है नंबर 1 और जीव अल्पज्ञ
1 भगवान अनंत कोट ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के, प्रत्येक लोक के,
प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखड़े में रहने
वाले, करोड़ों जीवों के अनंत, जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानता
है और जीव अपने कर्मों को नहीं जानता आप लोगों से पूछा बताओ आज के दिन जब आप 5 साल
के थे तो क्या कर रहे थे 5 साल के अरे हमको 2 साल पहले की बात भी याद नहीं है 5
साल की उम्र की बात पूछते हैं हम लोग की मेमरी तो बहुत छोटी सी है तो हम भगवान का
मुकाबला क्या करेंगे भगवान क्या करता है सोचा संसार बन जाओ हे माया ये संसार बन
गया कोई सामान नहीं हम 1 घर बनाते हैं मिट्टी लाओ दंड लाओ चक्कर लाओ घुमाओ मिट्टी
को लोंदा बनाओ उसमे नाटक करो फिर पकाओ 1 सुराही बनती और इतना बड़ा संसार इतना
विलक्षण कोई समझ नहीं सका बताओ पहले बीज बना के पहले अरे क्या बताऊँ जी पहले पेड़
बना के कहाँ से पेड़ बनेगा तो पहले बीज बनेगा तो बीज कहाँ से बनेगा पहले पेड़ तो बीज
बनेगा छोटी छोटी बात का उत्तर हमारे पास नहीं है और ये भगवान ने बना दिया सब अपने
बेटे के लिए ये माँ के पेट में जाएगा फिर बाहर आएगा तो क्या खाएगा पहले संसार बना
2 लेकिन माँ के पेट में कैसे शरीर बनेगा इसका उसका इंतजाम चुपचाप कर 2 पेट में
बच्चा बड़ा हो जाए जरा से बिंदु भी नहीं कह सकते राजबीर जैसे है शरीर बन गया
इंद्रियाँ बन गई मन बन गया बुद्धी बन गई आत्मा आ गयी बाहर से किधर से आई कहाँ से
आई किसी ने देखा नहीं अब बच्चा हल्हिलनेढोलने लगा सोचने लगा पेट में दुखी होने लगा
रोने लगा बहुत कष्ट में है प्रभु निकालो इससे मैं कान पकड़ता हूँ अब और कोई गलती
नहीं करूँगा ये हम लोगो ने माँ के पेट में कहा था भगवान से और बाहर आये भूल गए
मम्मी ने भुलाया पापा ने भुलाया पडोसी ने भुलाया संसार ने भुला के हमको बर्बाद कर
दिया यानी मैं आत्मा हूँ की हम भूल गए अपने को शरीर मान लिया और शरीर में भी हम ने
पाली हैं हम इंडियन हैं हम कनाडियन हैं हम चाइनीज हैं ये क्या बीमारी है हम
ब्राह्मण हैं क्षत्री हैं पुरुष हैं स्त्री अरे तुम तो जी हो सीधे सीधे भगवान के
बेटे हो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं लड़ गये आपस में वो, उसकी बुराई वो उसकी
बुराई वो ऐसा हमारी पार्टी है वो पल रहा है शरीर मानने के कारण ये सारी बीमारी
पैदा हुई और बोलते हैं समझते हैं आज रमेश 4 बजे संसार से चला गया अच्छा ये लोग
कहाँ जा रहे हैं रमेश के दर्शन करने जा रहे हैं तुम तो कह रहे हो चला गया अरे उसकी
बॉडी है इसका ला है उसको देखने जा रहे हैं तो रमेश कोई और था हम तो उसे बोला करते
थे रोज रमेश नहीं नहीं जी उसके अंदर था रमेश वो चला गया अब वो न बोलता है न सुनता
है न देखता है न सोचता है न हिलता डुलता है जला 2 आग में घर से बाहर करो तुरंत वो
बीवी कह रही है माँ कह रही हैं बाप कह रहा है जल्दी लकड़ी लाओ जलाओ बदबू आएगी अरे
बड़ा प्यार करती थी बीबी मम्मी कहाँ गया वो सब प्यार तुम तो रमेश इसी बॉडी को मान
मान कर सब प्यार करते थे हाँ अब अब वो चला गया बड़ी फिलोसफी आ गई जान में वो तो चला
गया अब इससे क्या प्यार करें यानी हम जानते भी हैं तो हम भगवान का मुकाबला क्या
करेंगे बराबरी क्या करेंगे देवता लोग भी बराबरी नहीं कर सकते ब्रह्माक भी नहीं कर
सकते शिव चतुरानन देखे डे राही ब्रह्मा शंकर भी कापते हैं उनकी माया से श्रीकृष्ण
के बराबर कोई न था न है न होगा और अगर आप न होगा आप क्यों कहते हैं की अगर कोई जीव
भगवत प्राप्ति कर ले तब तो कहते हैं वेद शास्त्र कितसमेंसज्जने भेद भाव नारद भक्ति
सूत्र इकतालीसवाँ सूत्र भगवान और महा पुरुष में भेद नहीं होता और जिस मंत्र की
व्याख्या करने है यही कह रहा है की दोनों बराबर हैं दोनों की भक्ति 1 सी करना छोटा
बड़ा न मानना इन दोनों में किसी को तो छोटा बड़ा न मानने का मतलब भगवत प्राप्ति के
बाद भगवान अपनी शक्ति दे देते हैं इसलिए वो भगवान के बराबर हो जाता है सदा से नहीं
था तो कृपा से भगवान ने दे दिया अपना ज्ञान अपना आनंद लेकिन 1 चीज नहीं दी वो क्या
संसार को बनाना संसार में प्रविष्ट होना सब जीवों में अलग अलग रूप से अंदर बैठकर
उसके आइडियाज नोट करना उसको पूर्व जन्मों के कर्मों का फल देना ये सब तमाम काम जो
भगवान करते हैं आप स्वयं करते है किसी महा पुरुष को ये काम नहीं देते सृष्टि करना
सृष्टि की रक्षा करना सृष्टि की प्रलय करना यह काम भगवान करते हैं इस लिए वेदांत
में 1 सूत्र बनाया जगत, व्यापार भर 44 सत्र दूसरा सूत्र बनाया भोग मात्र साम लिंगा
4 4 21 अर्थात भगवान अपना आनन्द दे देंगे ज्ञान भी दे देंगे लेकिन ये सृष्टी वगैरह
का कार्य नहीं देंगे तो कहता है हमको सृष्टि करने का बवाल क्यों मोल ले यह अच्छा
काम तो है नहीं अरे देखो आप लोग की 1 माँ होगी 1 बाप होगा अगर न मरे होंगे तो
2-4-6 10 बच्चे होंगे हाँ 1 बीबी होगी 1 पतली होगा पंद्रह 20 है और इसी में आप
परेशान रहते हैं बेटा हमारा हो गया बेटी करेक्ट हो गयी वो ऐसा हो गया उसका मुंह डा
है आज आज उसका दिमाग खराब है आज वो ऐसा बोल रहा है 1 बेटा कहता है टमाटर खाएंगे 1
कहता है भिंडी खाएंगे 1 कहता है परवल खाएंगे हम तो पागल हो गए आप लोग करते हैं
सुना है बच्चे आवारा हो गए उसको भूल गये में प्यार करने लगे 1 दूसरे को माँ बाप
बेटा स्त्री पति बना बना कर नाश्ते को कर के भगवान की भक्ति ही नहीं करते अरे तुम
आते नहीं वहाँ आश्रम में सत्यंग में टाइम नहीं मिलता टाइम अरे क्या टाइम है कहाँ
टाइम खर्च हो रहा है अरे ऐसा है कि वो वो अरबपति बनना है न इसलिए हम तो दिन रात
लगे रहते हैं उसी में तुमको पता नहीं है राम नाम सत्य है मरने के बाद बोलते हो न
हाँ बोलते तो हैं तो बोलते हैं बस खाली मानते नहीं मानते तो ये है माँ सत्य है बाप
सत्य हैं बेटा सत्य है पैसा सत्य है प्रॉपर्टी सत्य हैं मानते तो ये है अगर वो
मुर्दा जिंदा हो जाए रास्ते में उठ के बैठ जाए कहे अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है
फिर मर जाएगा ये गन्दा है नारा राम नाम सत्य है यह मरने पर बोला जाता है बस और कभी
नहीं बोलना किसी का बच्चा खटोले में लेता हो और माँ बाप उसको खटोले को पकड़ के
बरांडे में ले जा रहे हो क्या हिम्मत है बोलने की रामनाम सत्य अरे ना कोई नहीं
बोलेगा तो राम नाम सत्य या मानते ही नहीं ऐसा कह 2 है यही तो बात है तभी तो नहीं
बोलेंगे न डर लग रहा है तो भगवान के बराबर कोई नहीं है और जो बराबर कहा भी जाए या
मान भी जाए तो भगवान अपनी पावर दे देते हैं तब बराबर होता है और ये जो कहते हैं कि
महा पुरुष भगवान से बड़ा है मोरे मन प्रभु अस्दिशवासा राम ते अधिक राम कर दासा राम
का दास राम से बड़ा है उनका नाम भी बड़ा है उनसे कहाँ लगी कहा हू नाम प्रभुताई राम न
स कहीं नाम गुण गाई कहा नाम बढ़ ब्रम राम ते राम से बड़ा उनका नाम है के भक्त हैं
ये इसलिए कह देते हैं कि हम लोगों का मतलब तो भक्त से ही हल होगा भगवान जब होगा
नहीं अरे भगवान किसी के पास पहले के कहेंगे कि मेरी भक्ति करो और कैसे करो यह
बताएंगे कि भगवान किसी को आज तक बताया है किसी को हो तो कहते हैं कि जब तुम्हारा
मन बिल्कुल निर्मल हो जायेगा सब संसार का कूड़ा कचरा निकाल बाहर कर 2 तब आऊंगा मैं
और ये कूड़ा कचरा कौन निकाले महाराज ये मैं नहीं जानता है गुरु के पास जाओ मैं तो
तभी आऊंगा इस संसार में जो लोग आजकल लड़के लड़की व्याह करते हैं तो क्या होता है
उस में पैदा होते ही कोई मेरी लड़की ले जाओ तुम ही नहीं ऐसे कैसे गन्दी लड़की हम
तुम्हारी पालेंगे पोसेंगे इसको तुम गन्दगी साफ़ करो पढाओ लिखाओ काबिल बनाओ फिर मैं
इंटरव्यू लूंगा लड़की कलेक्ट है ठीक है सुंदर है और डिग्री है कला है सब योग्यता
है तो भगवान कहते हैं बिल्कुल तैयार हो जाए शुद्ध तब मैं आऊँगा अंदर ये तैयार कौन
करे ये गुरु लोग करें ये गन्दगी साफ़ करने का काम उनका मेरा नहीं वो बेचारा गुरु
हमारे पीछे पड़ता है अरे सुन लो हमारी बात कौन हो तुम अरे मैं बाबा हूँ महात्मा
हूँ महात्मा बना है लो ये भी सुना भी, सिर भी हिला दिया बड़ा अच्छा बोलता है गुरूजी
लेकिन ऐसा है की हम तो गृहस्ती हैं अपने हिसाब से चलेंगे गुरु जी को सुन लेते हैं
करते हैं अपने हिसाब से सब काम है क्या मतलब मतलब गुरु जी कहते हैं सबका प्यार बंद
करके भगवान से करो गुरु ऐसे करो यह आप ऐसे नहीं होगा बाप बेटा भी ऐसे प्यार करते
हैं और भगवान के मंदिर में भी चले जाते हैं जब हमारे मन में सब बसे हुए हैं गोबर
गणेश गन्दगी भी और भगवान के बाप भी सब रहते हैं ये हम लोगों का सिद्धांत है अलग से
शास्त्र वेद से नहीं मतलब तो गुरु हमारा सब कुछ करता है हम उसके प्रति वही सामने
बैठ के और सोचते हैं ऐसे क्यों बैठता है ऐसे क्यों देखता है ऐसे क्यों कपड़ा पहनता
है ऐसे क्यों करता है गुरु जी जानते हैं लेकिन बताते नहीं बच्चा है धीरे धीरे
फिलोसफी समझ जाएगा तो ऐसा नहीं करेगा इसको बताओ मत कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो
हमारे खिलाफ है अरे ने 2 सोचने 2 धीरे धीरे ठीक हो जाएगा 1 बाप के 2 बच्चे छोटे
छोटे खेल रहे हैं झगड़ा हो गया तो 1 बेटा दूसरे बेटे को माँ की गाली देता है और माँ
सुन रही है बेवकूफ को अपने भाई को माँ की गाली दे रहा है बच्चा है जानता नहीं की
हम दोनों की माँ तो 1 ही हैं ऐसे ही महापुरुष लोग हमारी सब गन्दगी साफ करते हैं
सुन कर सहन करते हैं फील नहीं करते हमारे पीछे पड़े रहते हैं और 1 दिन साफ सुथरा
बना कर के भगवान के लायक तैयार करके और भगवान को बुला कर के बिता देते हैं सब काम
करते हैं महा पुरुष शुरू का भी बीच का भी आखिर में जो प्रेम देना वो भी भगवान नहीं
दे सकते गुरु एहसान मानते हैं गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागूं पाओ तो गुरु को
अधिक अहसान है उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की हमारे साथ भगवान तो बने बनाए के साथी
हैं संसार में लोग कहते हैं न भाई मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त है अब बने
बने के तो सभी साथी हो जाते हैं देखो करोड़पती के चारों ओर लोग प्राइम मिनिस्टर के
चारों ओर लोग घेरे रहते हैं उनका मतलब होता है अब वो जब अलग हो गया रिटायर हो गया
तो कोई पक्षी भी नहीं जाता उसके पास उसका कोई मूल्य नहीं समझता तो ऐसे ही महा
पुरुष का महत्व अधिक माना जाता है अपने स्वार्थ की दृष्टि से आप लोग को ये समझिए
की दोनों 1 है छोटा बड़ा नहीं अगर भगवान को बुरा या छोटा मानेंगे तो गुरु को कष्ट
होगा अगर आप गुरु को छोटा या बुरा मानेंगे भगवान को कष्ट होगा ओसाह नहीं सकते
दुर्वासा के पीछे चल गया चक्रो तुमने माना की तुम ब्राह्मण हो लेकिन क्षत्रिय
अम्बरीश के प्रति अपराध किया है भक्त के तुमको नहीं छोड़ेंगे तो ब्रह्मा के पास गए
दुर्बाशा शंकर के पास गए सबने कहा अरे राम राम यह सुप्रीम पॉवर का मामला है हम कुछ
नहीं कर सकते श्री कृष्ण के पास आये उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते फिर कौन
करेगा वह उस के चरणों में जाओ वही क्षमा करेगा वो भक्त के प्रति अपराध भगवान क्षमा
नहीं कर सकते चाहे करोड़ों कल रोते रहो भगवान के मंदिर में तुमने भक्ति के प्रति
अपराध किया है इसलिए भक्ति की इनपर्टेंटसअधिक बताई गई हैं वैसे दोनों 1 हैं इसलिए
जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो ओवैसी भक्ति गुरु के प्रति हो या तो भगवान और गुरु
दोनो की भक्ति करो 1 समान के और या तो केवल गुरु की भक्ति करो तो भी काम बन जाएगा
केवल भगवान की भक्ति से काम नहीं बनेगा भगवान की भक्ति से यही काम बन सकता है कि
भगवान से रो कर पुकारो हमें किसी गुरु से मिला 2 तो भगवान गुरु से मिला देंगे बस
इतना भगवान करेंगे भगवान कुछ नहीं करेंगे फिर तो वो कहेंगे ठीक ठाक करो अन्दर
ड्राइंग रूम खाली करो सबको निकालो बाहर तो मैं आऊं और ये काम करेगा गुरु झाडू
लगाने का सफाई करने का इसलिए जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के
प्रति हो, ऐसा शास्त्रों वेदों ने बताया है
